1 साधक ने दान के विषय में जानना चाहा है दान की 2 वस्तुएं होती हैं 4 पात्र होते
हैं 11 शब्द पर ध्यान देना दान की 2 वस्तुएं होती हैं और 4 पात्र होते हैं वो 2
वस्तुएं कौन 1 मटीरियल 1 स्प्रिचुअल 1 माइक 1 दिव्य माइक तो आप लोग जानते ही हैं
आप लोग दर्जा 1 स्तेय बीएमए तक सब पढ़े हैं टीचर आपको पढ़ाता है लेक्चरर लेक्चर
देता है ये तो माइक दान है ये अलग बात है कि यह भी 2 प्रकार का होता है 1 तो
निशुल्क और 1 पैसा लेकर जैसे माँ बाप पढ़ाते हैं अपने बच्चे को निशुल्क और टीचर
पढ़ाता है बच्चे को किसी को पैसा लेता है ये सब दान हैं लेकिन इसका फल माइक माइक
फल है और माइक माने 3 गुण का सत्वगुण रजोगुण तमोगुण और जो दान डिब्ब होता है उसके
भी 3 भेद हैं भगवान सम्बंधी दान को दिव्यदान कहते हैं जिससे जीव को संसार से
वैराग्य हो भगवान से अनुराग हो ये दिव्यदान हैं तो दिव्यदान देने वाले बहुत दुर्लभ
होते हैं दिव्यदान करने वाले तो बहुत दिखाई पड़ते हैं लाखों गली गली में घर घर में
4 अक्षर यहाँ से वहाँ से रामायण से, अंडबंड पुस्तकों से पढ़ लिया और किस्सा कहानी
हँसाने का कथानक यह सब बोल बोल कर के और और वह भी पैसा लेकर भेंट चढ़ा कर और वह सब
अपने उपयोग में कोई कोई उसका कुछ अंश परमार्थ में खर्च कर देता है बाकी सब जेब में
लेकिन वो दान माइक है क्योंकि वो देने वाला माइक है दिखाई पड़ता है की वो स्परिचुअल
हैं लेकिन उसको तत्पज्ञानहीं नहीं तो वो क्या दान सही करेगा वो तो ऐसा दान कर रहा
है कि उसके खाने में पायदन मिला है उसके उपदेश से वो साधक नरक को जाएगा माइक जगत
में जाएगा कोई स्प्रिचुअल नहीं है स्प्रिचुअल मैन जिसे कहते हैं वो तो भगवत
प्राप्त संत ही होता है जिसने भगवान को पा लिया उसका उपदेश दिव्य उपदेश कहलाता है
दिव्यदान कहलाता है यानि वस्तु भी दिव्य हो देने वाला भी दिव्य हो तो उसका फल
दिव्य मिलेगा यह बहुत दुर्लभ है क्योंकि जो प्रैक्टिकल नहीं है थ्योरिटिकल है
किताबों को पढ़ पढ़ के बोलता है उसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता और आगे चल कर के पतन
हो जाता है जैसे हमारे देश में नाइनटी, नाइन, परसेंट, उपदेशक, बहिरंग उपासना बताते
हैं इतना हजार जप कर लो इतना हजार पाठ कर लो चारों धाम की मार्चिंग करिया ये दान
हमें और गिरा देता है क्यों हमने चारों धाम किया है भी नहीं अरे भाई मनुष्य शरीर
पा के चारों धाम न करें बेकार है अरे भाई मेरे पास पैसा नहीं है चारों धाम करने
में तो जाना पड़ेगा बड़ा खर्चा लगता है तुम्हारा परमार्थ नहीं बन सकता ओह सही दाता
और सही सामान लेकिन तीसरा और चाहिए सही पात्र देशे काले चपात्रेच पात्र 4 प्रकार
के होते हैं 1 तो भगवान सम्बंधी और 3 माया सम्बंधी महा पुरुष को हम दान करें भगवान
के निमित दान करें तो ये दोनों तो दिव्य है और जो स्वर्ग संबन्धी कर्म, मैदान करें
7 व कुछ दिन को स्वर्ग मिल जाएगा विधिवत करें तो उसमें बड़ी बड़ी शर्तें कलजुग में
नहीं हो सकता अब रह गया 7 राज तामस ये तो खूब मिले तमाम पात्र भरे पडे हैं राजसी
आदमी तामसी आदमी जैसे हम अपनी लड़की की शादी करते हैं राजसी तामसी लोग इतनी बड़ी आ
सकती हैं मानव मात्र के पैसे में ये मन की खराबी है इसी मन ने अनंत जन्म में हमको
अनंत, दुःख, भुगवाएं पढते हैं सुनते हैं प्रकट 4 पद धर्म के काली मह 1 प्रधान
तुरषीदास ने कहा है कि धर्म के 4 पैर होते हैं जैसे होता है न 1 बटे 41 बटे 23 बटे
4 लेकिन कलीम 1 प्रधान जेन केन बिधिदीनेवदान करे कल्याण दान में कम कलव जुगे मनु
जी महाराज ने कहा था यहाँ जग वगैरह नहीं हो सकता गलत दान भी न हो और दान न हो ऐसा
भी न हो पात्र में हो नहीं जिसको दान होगा वैसे ही फल मिलेगा मरने के बाद नर्क भी
मिल सकता है क्यों नरक दे रहे हो जी तुमने उसको पैसा दिया उसने उससे तलवार खरीदा
और उसका सिर काट दिया तुम मगर नदी होते पैसा तुम मुझे क्या मालूम हो बदमाश है चले
हैं मालूम करके दान देना चाहिए था अंधे होकर नहीं आज तो हम दान देंगे ही नहीं
झगड़ा खत्म कौन झगड़े में पड़े जान तो नहीं दोगे तो क्या होगा क्या होगा
अदततदानाचभवेदरिद्री अगले जन्म में दरिद्र होगा पो ओ दरिद्र भावा चकरोतिपापम पेट
की भूख 1 ऐसी बीमारी है कि उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता उसके लिए पाप करेगा
चोरी डकैती झूठ जाल फौरे सब कुछ करेगा पेट भरे पशु पक्षी सब का यही हाल है टीवी पर
हम देखते हैं कभी कभी जंगलों में प्यासे हैं शेर भी ता भी गायब हैं सब सब बेचारे 1
तालाब में पानी है वहीं आ रहे हैं पानी पी रहे हैं वहीं पर शेर बैठा है वहीं बाघ
बैठा है वो ताक में हैं पानी के अंदर का मगर बैठा है वो ताक में है और पकड़ा खा गया
वह बेचारा पानी पीने आया था पेट की भूख ऐसी बीमारी है वो सबका त्याग तो कर सकते
हैं आप मिया बीबी भी देखो तमाम त्याग करते हैं बाप बेटे भी तो करते ही हैं आजकल
आमतौर से पढने गया बेटा पिताजी तो है तुम अपना संभालो तो भूख के लिए दरदर पाप करता
है करना पडेगा और जो पाप करेगा तो मरने के बाद नरक जाएगा और हजारों वर्ष नरक भोगने
के बाद फिर दरिद्री बनेगा फिर पाप करेगा तो लिंक बन जाती है उसकी दुख भोगने की
दरिद्र भावा चकरोतिपापमअपाप प्रभाव कम प्रजाति अपनर दरिद्र पुनरह पाप फिर दरिद्र
बनेगा अब इसके आगे क्या जवाब देगा वो देखा जायेगा अरे देखा नहीं जायेगा मिस्टर
होगा जायेगा और तुम इस पैसे को इस धन को अपने साथ तो ले नहीं जा सकते न परमार्थ
में दोगे तो गन्दे संसार में जाएगा तुम्हारा बेटा बेटी जो कोई होगा वो लेगा और जो
उसको कमा कमाया पैसा मिल जाएगा तो वो पाप करेगा अर्थों नरथसकारणमहबेश्यगामी होगा
वो पाप करेगा ना 4 दुरा 4 भ्रष्टाचार क्यों की उसे कमाने की मेहनत तो करनी नहीं है
पिता जी साहब हमको दे रहे हैं तो पिताजी ने बेटे के सर्वनाश के लिए सामान तैयार कर
दिया है अब पिता जी तुम जाओ अब हम अपना काम करेंगे दान न करने से ये सब मिलता है
दान का मतलब क्या है दान अपनी हैसियत के अनुसार होता है ऐसा नहीं है कि 1 अरब पति
ने 1 लाख दान दे दिया तो वह बड़ा कमाल किया और 1 गरीब ने सौ रुपये दान कर दिया तो
है क्या दान है ऐसा नहीं है जिसके पास हजार है उसने सौ रुपया दिया जिसके पास करोड़
है उसने 1 लाख दिया वो सब बराबर हैं लिमिट से मतलब नहीं है तुम्हारे पास क्या है
उसमें से कितना दंड या भगवान देखते है 1 इतिहास बना है मदन मोहन मालवीय का वो
यूनिवर्सिटी बना रहे थे काशी में बीएचयू नाम सुना होगा आप लोगों ने उसमें चंदा ले
रहे थे सब से राजाओं से अधिक लिया है उसी समय 1 भिखारी आ गया उसको भी कुछ सूझा तो
थोडा बहुत थमी दे दे उसको ढकेल दिया कर्मचारियों ने उनके तू कहाँ से आ गया बीच में
800 बड़े बड़े राजा बैठे हैं उनसे चंदा करने के लिए मदन मोहन प्रार्थना कर रहे हैं
तो हम भी दान करेंगे क्या दान करेगा तू 10 आना उस जमाने में सौ बरस पहले की बात
दसान करेगा दसाना इतने में देख लिया मदन मोहन ने नगा क्या कर रहे हो दसाना लेके
आया है बुलाओ बुलाओ उन्होंने चिपटा लिया उसको का और तेरे पास कितना है 2 आना बचा
है भोजन करेंगे उस जमाने में 2 आना भी बहुत था पेट भर खा लो हमने कहा हस्ते बराबर
कोई नहीं है आप लोगो में केवल पेट भरने के लिए इसने 2 हमें बचाया है बाकी सब दे
दिया है ये दानी है हम लोग रसना के गुलाम हैं अहंकार के कारण देह के अभिमान का
गुमान है अपने शरीर पर तमाम खर्च कर डालते हैं कौन सा कपड़ा पहने पैंट का साडी का
ये इस गन्दे शरीर के लिए कितना पैसा खर्च कर डाला जीवन में और उसका कुछ फायदा मिला
सब देख के मन करे ये देखो प्राइमरी का टीचर है और क्या शूट पहने और हम समझते हैं
हमारे कपड़े को देख कर के मन को और खराब कर रहे हैं हम आदत पड़ जाती है फिर 1
साड़ी 2 बार नहीं पहनी जा सकती ऐसे ऐसे लोग हमारे इतिहास में हुए हैं और अब भी
दुनिया में 10, 20 आदमी ऐसे हैं सुनते हैं कि वो दूसरे दिन फेंक देते हैं कपड़ा
देवियां बैठी हैं ये पुरुष बैठे हैं सबसे अगर पूछो कितने साडी है तुम्हारे पास तो
50 साड़ी वाली भी स्त्रियाँ हैं 50 पॉइंट वाले भी पुरुष बैठे हैं इतना क्यों है
अरे 34 बहुत रोज रोज बदलना केवल मन की खराबी है तो वही रहेगा अपने मुंह को जो चेला
बनाया है भगवान ने सीधा कर नहीं सकते चाहे कितने साड़ी सारा को कीमती पहनो वो जैसी
नाक है वैसी ही रहेगी जैसी बुद्धि है वैसी ही रहेगी जैसी पोत है वही रहेगी कह जाए
कपड़ा पहन लो अब उस कपड़े में कुछ तुम आगे पीछे करते रहो यहाँ तक भी पहना अब यहाँ तक
कर दिया फैशन बदल गया जी अब फिर यहाँ तक का फिर यहाँ तक का अब हाथ खत्म हो गया तो
क्या करें फिर शुरू करे नीचे को ये मन खराब करने की बातें हैं शरीर ढकना हमारा
लौकिक कर्तव्य है वो तो हम करते नहीं हैं आज तमाम अनाचार दुराचार भ्रष्टाचार हो
रहे हैं पहले जमाने में क्यों नहीं हुए घूंघट हुआ करता था यों का घर वाले नहीं देख
पाते थे सब प्रकार के धर्म का पालन होता था ये धर्म है पति का नाम भी नहीं लो सब
खत्म हो गया अंडबंड व्यवहार होने लगा लड़की लड़के साथ में पढ़ने लगे वहीं से
करेक्टर खराब हो गया है नाइनटी पर्सेंट का तो फिर आगे भी चलेगा मन पर कंट्रोल करना
चाहिए तो दान के लिए घोर गरीब के पास भी कुछ न कुछ पैसा निकल आएगा अगर थोड़ा थोड़ा
बचा में हम होटल में चलो जी आज खाना खाएंगे अरे क्यों घर का खाना खराब है अरे नहीं
जी आज त्यौहार है बुद्धा यहाँ तो 20 रुपए में पेट भर जाता अब जा रहे हैं 200 रुपया
खर्च करने है मजा आ गया सब लोग अकेले में सोचना अनावश्यक खर्च कहाँ कहाँ करते हो
क्यों करते हो इसका कोई फायदा नहीं है नुकसान है और ये कम हो जाए तो पैसा बचाया जा
सकता है कुछ लोगों का तो बहुत बच सकता है कुछ लोगों का कम बच सकत है लेकिन बचेगा
सबका दान का साधारण सा तान है अब इस पर ध्यान देना है और आध्यात्मिक दान तो महा,
पुरुष लोग करते ही हैं करेंगे वो तो हम दान कर नहीं सकते लेकिन जो धन का दान हैं
जिसके लिए मनु वगैरह ने बहुत जोर दिया है तो धन का दान हम कर सकते हैं जितना भी
हमारे पास है उसके हिसाब से और तन से धन भी बहुत कम हो सकता है क्योंकि महा पुरुष
को सदा सर्वत्र मिलते नहीं कि हम तन से सेवा करें उनकी और अब रह गया मन और धन मन
सबके पास है उससे चिंतन करना भगवान और महापुरुष का स्थित भी बहुत कम बनेगा और अगर
बिल्कुल भी पैसा नहीं है तो मन से ही सेवा होती है मानसी सेवा कहते हैं उसको भगवान
हम बैठे हैं ठाकुर जी को ध्यान से बुलाया और माला पहनाना है शरीर से तो हम गरीब
हैं लेकिन मन करता है के अगर हम अमीर होते तो हीरों का हार पहनाते अरे लाओ जी मनी,
राम, चलो, गोलोक वहाँ से डिब्बे हीरा लाओ दिब्य हीरा गए मन से ही गए और फिर वहाँ
हीरा की दुकान पर बिना पैसे के मिलाओ वहाँ पैसा नहीं लगता और फिर उसको ठाकुर जी को
पहना दिया वाह क्या बढ़िया है चम चमा रहा है ऐसा तो नहीं है देखो बिना पैसे के सेवा
करते हैं यह उसी प्रकार का फल देगा जो सचमुच का हीरा पहनाते हैं और उसके साथ 1
अंतर भी है कि हम मन से पहनाए हुए हीरे का अहंकार नहीं करते लेकिन ये बाहरी हीरे
की माला कोई पहना दे तो मैंने पहनाया है और कोई नहीं पहना सका अहंकार और पैदा हो
गया आप कैसी बगल में वृंदावन में 1 बाके बिहारी जी के मंदिर के लिए झूला बनवाया
झूला उसमें हीरे लगे हैं पन्ना लगा है पत्थर लगे हैं उस झूले पर ठाकुर जी साल में
1 बार बैठते हैं लाखों की भीड़ कहाँ जा रहे हो बिहारी जी के दर्शन के लिए बिहारी जी
तो रोज मिलते हैं अरे आज बाहर उसी के पीछे से चले जा रहे हैं को संसारी आदमी को
छोटी सी चीज में जहाँ सम्मान मिला अहंकार हुआ कोई बच नहीं सकता प्रभुता पाहि जाहि
मद नाहीं तो मन से भी होती है सेवा और धन से 2 चीजों से संसारी आदमी सेवा करते हैं
और जो बहुत भाग्यशाली होते हैं, उनको तन से भी सेवा मिल जाती है सीमा, पुरुष, वो,
महापुरुष मिलना और तन से सेवा मिलना ये दोनों बड़ी दुर्लभ चीजें हैं तो लिए धन का
महत्व बहुत कुछ है अगर ठीक ठीक, दाता ठीक ठीक पात्र में दें
